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गो भूतभावन भूतेश भगवान्‌ agda. के हमारे पौराणिक 
ka में हादश-ज्योतिलिद्ध'' मिलते हैं । जिनमें अन्तिम 
; ज्योतिलिङ्ग शिवालय (शिवाड) में स्थित वताया 

। प्रमधामप्राप्त प्रातः स्मररौगैय “भाईजी' श्रीहनुमान- 
रजी पोदार द्वारा संपादित वर्षं ८ के शिवांक एवं वर्ष ३६ के 
प्त शिवपुराणांक' दोनों में ही "घुश्मेशं तु शिवालये' इस विषय 
स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया । संभवतः प्रधानरूप से कोई 
भाव प्रस्तुत विषय में प्रामाणिक सामग्री नहीं दे सक्रा जो हम. 


स्तुत करने जा रहे हैँ। i 
i शिवाद के पृष्ठ सं ५५९ पर घुण्मेश्वर महादेव की कथा 
[उनका नाम घुश्मेश्वर, घुसुणोश्वर या घृष्णेश्वर देकर द्वादशे 
F तलिज् का स्थान महाराष्ट्र राज्य के mata महाराष्ट्र रेल्वे 

पर मनमाड से ६६ मील दूर दौलताबाद स्टेशन से १२ मील 

MS स्स्स 

१ सोराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशेले मल्लिकाजु नम्‌ । 

उज्जयिन्यां मंहाकालमोंकारे परमेशवरम्‌ I 

केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भोमशंकरम्‌ । 

वाराणस्यां च विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे ॥ 

वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । 

सेतुबन्बे च रामेशं घुश्मेशं तु शिवालये ॥ ` | 
; ; ( शि० go कोटि रु० सं० १(२१-२३ ) 
&8 वस्तुतः घृष्णेश्वर न होकर धृष्णेश्वर हो होना ठीक है क्योंकि 

'मुहुत्त मातंण्डः' की टीका में घृष्णेश्वर॑ मिलता है जो घुश्मेश्वर के 
निकट है । ; 


CC-0.In Public Damain. Panini Kanya Maha'Vidyalaya Collectioĵ. R 


n. नवर 


~ Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri s ; 
दूर बेरूल गाँव के पासू बताया है, किन्तु यह स्थान वास्तने में 
Aig Ra पाद की पूति नहीं करता, यह बात हूर प्रागे 
चलकर त्रतायेगे। इसी प्रकार संक्षिप्त शिवपुराणांक' के ली? ह पृष्ठ 
पर 'शिवपुराण' & की कोटिरुद्रसंहिता भ्रघ्याय ३२-६२ में 
वित श्री.'ुश्मेशवर' की कथा को सरलीकरण के साथ | 3 
प्रस्तुत किया है तथा go ६०९ पर ज्योतिलिङ्गों का संक्षिप्त $| 
` 'परिचय दिया है । जिसमें द्वादशवें ज्योतिलिङ्ग के लिए ४ ` 
` शिवालय में घूश्मेश या शैवाल में सुषमेश दसवें हैं।” ऐसा 
लिखा है तथा-प्रागे चलकर पृ० ६१० पर “इलापुरी में घुश्मेश्वर की * 
जगह धुष्णेश्वर को बाहरवाँ ज्योर्तिलिङ्ग बताग्रा है । . इन स्थानों 
का ठीक पता लगाना स्वतन्त्र विषय है” ऐसा लिखा है। 
रेखांकित वाक्य स्पष्ट इंगित करता है कि कल्याण के ३६ 
वर्ष तक 'घुश्मेशं तु शिवालये’ पाद की स्पष्ट पूति करने वाला _ 
स्थान तब तक नहीं मिला था प्रौर 'गणोशांक' तक भी इसके ठीक 
ठीक स्थान का पता नहीं लग सका । वस्तुतः मानव की क्या शक्ति 
है कि वह उस प्रभु के किसी भी एक अंश का ठीक ठीक पता 
लगा सके, वह तो सब कुछ उसी को कृपा पर उसी को क्रीड़ा पर, | 
उसी की लीला पर निर्भर है।. जब वह चाहता है तब असंभव भी | 
संभव हो जाता है। हम जो कुछ प्रयास करने के निमित्त बन रहे ' 
हैं, वह उसकी कृपा एवं प्रेरणा का ही फल है । 
हम राजस्थान राज्य के 'सवाई माधोपुर' मण्डलान्तगंत | 
“सवाई माधोपुर से लोहारू तक जाने वाली छोटी रेल्वे लाइन पर , 
स्थित 'ईसरदा' नामक रेल्वे स्टेशन से 3 की० मी० उत्तर में स्थित 
'शिवाड़' नाम के कस्बे को, जिसका कि प्राचीन नाम' 'शिवालय' था, 
& खेमराज श्रीकृष्णदास श्रीवेद्धुटेश्वर प्रस बम्बई से प्रकाशित । ७ 
+ शैवाल 'शिवाल' से बना है जो शिवालय' का य रहित रूप है तथा 
फिर वही व्याकरण के 'डलयोरभेदः नियम से शिवाड़ बन गया । 
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७ उसे घुण्केसरह-का, राप स्सा. शिवकर इससे, पूर्व यह झावश्यक, 
है fg 'शिवपुराण' में वाशित कीटिरुद्रसंहिता की भ्रध्याय ३२-३६ 
की कथा प्रस्तुत करें; जिससे कि पौराणिक आधार को पुष्ट कर 
सा de कोजासके। , [75 

`# भेत जी कहते हैं-ग्रब मैं gag नामक ज्योतिलिङ्भ के 
प्रादुर्भाव और उसके माहात्म्य का वणुन करूंगा | हे मुनिश्वरो ! 
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(भ्र) दुर्गालंकृत शिवाइ (शिवालय) स्थित देवगिरिपवंत (दक्षिदिशा में) । 
. (ब) पवत के सामने ही उत्तरदिशा में feaa शिवालय सरोवर । 

घ्यान देकर सुनो । दक्षिण दिशा में एक श्रे ष्ठ पवंत है; जिसका नाम 
, देवगिरि है। वह देखने में प्रदुभुत तथा नित्य परमशोभा सम्पन्न 


g घुश्माया ईशः = qA | 
[e 
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३६ उसी के निकट कोई भारदाजकुल ४ में उत्पन्न सुधर्मा मक. 
बरहमवेत्ता व्राह्मण रहते थे । उनकी प्रिय पत्नी yi ' नाम 
gamı वह सदा शिवश्वमे के पालन में तत्पर० रती थी, 
'घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेद. Ñ में लगी 
रहती थी । द्विजश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और ग्रतिथियों के पूजक : 
थे । वे वेदवणित मार्गे पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते 
थे । तीनों काल की सन्ध्या करने से उनकी काम्ति सूर्य के समान. 
उदुदीप्त थी । वे वेद शास्प के मर्मज्ञ थे गौर शिष्यों को पढ़ाया 
करते थे । वे धनवान्‌ होने के साथ ही बड़े दाता भी थे । सौजन्यादि 
सद्गुणो के भाजन थे। शिव सम्बन्धी पूजनादि कार्य में ही सदा 
लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिवभक्तों से बड़ा 
प्रेम रखते थे । भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे । 
यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था । इससे ब्राह्मण 
को. तो दुःख नहीं था, परन्तु उनकी पत्नी बहुत दुःखी थी । पड़ौसी 
` और दूसरे लोग-शी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से वार बार 
पुत्र के लिये.प्रार्थना करती थो । पति उसे ज्ञानोपदेश देकर समाते 
थे, किन्तु उसका मंन नहीं मानता था । भ्रन्ततो गत्वा ब्राह्मण ने कुछ 
उपाय भी किया, -पंरन्तु वह सफल नहीं gari तब ब्राह्मणी ने 
_ अत्यन्त दुःखी होकर बहुत हठ करके ग्रपनी बहिन घुश्मा से पति का 
दुसरा वित्राह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको 
` समझाया, “ga समय तो तुम वहित से प्यार कर रही हो, परन्तु 
जब इसके पुत्र हो जायेगा, तव इससे इषूर्या करने लगोगी ।” उसने 
वचन दिया कि मैं बहिन से कभी डाह नहीं करूगी। विवाह हो 
२ दक्षिणस्यां दिशि श्रेष्ठो, गिरिदेवेति संज्ञकः । 
'  महाशोभात्वितो नित्यं राजतेऽद्ुतदर्शंनः ॥ ` 
'तस्यैव निकटे कश्चिदुभारद्वाजकुल्ोदुअवा । .. . .. 
सुधर्मा नाम विप्रश्च न्यवसद्ब्रह्मवित्तमः U 

र (शि० पु० कोटि रु० सं० २३/२-३] 
» % झाज भी शिवाड़ में भारदाजकुल का विशाल ब्राह्मण परिवार है । 
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A पर घुश्मा दासौ को सौति “वड बहिन की aae । 

1 भी उसे बहुत प्यार करती थो। घुश्मा झपनी शिवभक्ता 

की, प्राज्ञा से नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर 
विधिक पूजा करने लगी। पूजा के अनन्तर वह निकटवर्ती 

सरोवर में उनका विसर्जन कर देतो थी ।5 

? शंकरभगवान्‌ की कृपा से उसके एक सुन्दर सौभाग्यवान्‌ 
और सदगुर सम्पन्न पुत्र हुम्ना । घुश्मा का कुछ मान बढ़ा । इससे 


| सुदेहा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई १०समय पर उस पुत्र का विवाह 


gar । पुत्रवधू घर में magi श्रत्र तो वह और भी जलने लगी । 


` . उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई श्रौर एक दिन उसने रात में सोते हुये 


| 
| 


पुत्र को छुरे से उसके शीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला तथा 
कटे हुये श्रंगों को उस्ती तालाब में लेजाकर डाल दिया, जहाँ घुश्मा 


३ कनिष्ठा चेव या य्य (कल स्वस्रनुज्ञामवाप्य च । 
पाथिवास्सा चकाराशु नित्यमेक्रोत्तरं शतम्‌ 
विघानपूवक घुश्मा सोपचारसमन्वितम्‌ । qa 
कृत्वा तान्त्रक्षिपत्तत्र तडागे निकटस्थिते '। मारत) पुर 

(fro go कोटि रु० Ho ३२/४४-४५) 

४ एकस्मिन्‌ दिवसे ज्येष्ठः, सुप्तं पुत्रं वधूयुतम्‌ । 

चिच्छिदे निशि चांगेषु, गृहीत्वा छुरिकां च सा ॥ 

सांगं खण्डयामास,. रात्रौ . घुश्मापुतस्य सा। . 

नीत्वा . सरसि तात्रैवाक्षिपत्हृप्ता -महाबला ॥ 

यन्न faafe लिगानि,; घुश्मया नित्यमेच fg 

aa facar समायाता, सुप्वाप सुखमागता UN 
° (Fao go कोटि to Ho ३३/१५-१७) 
mafa के आघार पर यह जलाणय भ्रब भी तीन वर्ष में एक बालक 

को मॅट के रूप में ग्रहण कर लेता है। 
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उसकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े श्रानन्द से घर के फाम | 
काज करने लगी; क्योंकि उसके हृदय में पहले जो इर्ष्या ya ग्राग 
जलती थी, वह अब बुक गयी थी । o / 

A सक 


प्रातः काल बहू ने उठकर पति की शय्या को देखा तो व | 
से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े हष्टिगोचर (, 
हुये, इस से उसको बड़ा दुःख हुआ । उसने सास घुश्मा के पास जाकर ' 
निवेदन किया-“उत्तम ब्रत का पालन करने वाली ग्रार्ये ! आपके पुत्र ¦ 
कहां गये ? उनको शय्या रक्त से भोगी हुई है और उस पर शरीर | 
के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं । हाय मैं मारी गयो । किसने ag दुष्टकर्म 
किया है”? ऐसा कहकर वह बेटे को प्रियपत्नो भाँति भाँति के करुण , 
विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की वड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय | 
'हाय ! मैं मारो गयी' ऐवा कहकर दुःख में डूब गयी । उसने ऊपर | 
से तो दुःख किया, किन्तु मन में वह हषं से भरी हुई थी। घुश्मा उस | 
समय उस वधु के दुःख को सुनकर अपने पार्थिव पूजन के ब्रत से | 
बिचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिये तनिक भी । 
उत्सुक नहीं हुश्रा । उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी*। | 
जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तबतक उन्हें दूसरी किसी बात 
की चिन्ता नहीं हुई । | 

दो प्रहर का पूजन समाप्त होने पर धुश्मा ने अपने| 
पुत्र की भयंकर शड्य़ा फर दृष्टिपात किया, तथापि उसके मनमें किचित्‌ | 
मात्र भी दुःख नहीं था । वह सोचने लगी-"जिन्होंने यह बेटा दिया | 


५ घुइमा चापि तदा तस्या वध्वा दुःखं निशम्य सा । | 
न चचाल ब्रतातुतस्मान्नित्यपाथिवपुजनात्‌ ॥ | 
मनश्चेवोत्सुकं नैव, जातं तस्या मनागपि। j 
भर्तापि च तथैवासी, द्यावद्‌ब्रतविधिर्भवेत्‌ U o j 

( शिः go कोटि zo Ho ३३/२४-२५ ) | 
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me ही इसकी रक्षा करेंगे । वे भक्तप्रिय कहलाते हैं, काल के भी 
काल ie वे सत्पुरुषों के आश्रय हें। एक मात्र वे प्रभुसवेश्वर 
शम्भु हैए हमारे रक्षक हें । वे माला» गू थने वाले पुष्प को भाँति 
जिनक जोडते हैं, उन को ग्रलग भी करते हैं। अतः ग्रव मेरे चिन्ता 
करने से क्या होगा ?” इस तत्त्व का विचार करके उसने शिव के 
भरोसे धैय धारण क्रिया भ्रौर उस समय दुःख का अनुभव नहीं 
किया* । वह पूर्ववत्‌ पा्थिवलिंगों को लेकर स्वस्थचित्त से शिव 
के नामों का उच्चारण करती हुई उँस सरोवर के किनारे गयी । 
उन पाथिवलिगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो 
"उसे ग्रपना पुत्र उसी सरोवर के किनारे खड़ा दिखायी दिया । 

सूतजी कहते हैं-ब्राह्मणो ! उक्ष समय वहाँ अपने पुत्र को 
जीवित देखकर उसकी माता घुश्मा को न तो हषं ही हुआ और न 
विषाद ही । वह पूर्ववत्‌ स्वस्थ वनो रही। इप्ती समय उस पर 
संतुष्ट हुये ज्योतिस्वरूप महेश्वर शिव तत्काल उसके सामने प्रगट 
हो गये । शिव वोले-"सुमुखि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ ,बर माँगो । तेरी 
दृष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, श्रतः मैं उसे त्रिशूल से 
मारूगा* ॥” सूतजी कहते हैं-तव घुश्मा ने शिव को प्रसन्न 


६ येनैवं चापिताश्वायं, स वै रक्षां करिष्यति । 
मक्तप्रिऱस्स विख्यातः, फाल 
यदि नो रक्षिता शंभुरोशवरः TA 
मालाकार इवासौ mgg तारि 
qa मे चिन्तया कि स्यादिति तत्त्वं विचायं सा 9० १२०१ एल १.८ “` 
न चकार तदा दुःखं, शिवे Ai समागता 1 
(fro go को० To Ho ३३/२७-२६) 
७ एतस्मिवसमये तत्र स्वाविरासीः च्छिवोद्र तम्‌ । 
ज्पौतीर्पो महेशश्च संतुष्ट: प्रत्युवाच ह ॥ 
प्रसन्नो ऽस्मि वरं ब्रूहि. दुष्टया मारितो ह्ययम्‌ । 
एनां च मारयिष्यामि त्रिशुलेन वरानने॥ 
( firo go mto ₹० Ho ३३/३४-३५ ) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कोरके उत समयी यह वर मागिन थह देही री बड़ी 
बहिन है। प्रतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिये” । शिव वाले” 
इसने तो बड़ा भारी श्रपक्रार किया है, तुम उस पर उपुक i क्यों 
करती हो ? दुष्टकर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालके ही 
योग्य है | Y 
घुएमा ने कहा-"देव ! ग्रापके दर्शेन मात्र से पातक नहीं 
ठहरता । इस समय झापका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाय i 
जो भ्रपकार करने वालों पर धी उपकार करता है, उसके दशनमात्र 
से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभो! यह अदभुत भगवदुवाक्य 
मैंने सन रक्खा है। इसलिये सदाशिव ! जिसने ऐसा कुकर्म किया 
है, वही करे, में ऐसा क्‍यों करू? मुझे तो बुरा करने वाले का भी 
भला हो करना हैः सूत जी कहते हैं-घुश्मा के ऐसा कहने पर 
दयासिन्धु भक्तवत्सल महेश्वर श्रौर भी प्रसन्न हुये तथा इस प्रकार 
बोले “घुश्मे ! तुम कोई श्रौर भी वर माँगो । मैं तुम्हारे लिये हितकर 
वर प्रवश्य दू'गा; क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य 
भाव से में बहुत प्रसन्न हूँ ।” 
भगवानु शिव की वात सुनकर घुश्मा बोली-“प्रभो ! यदि 
आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिये सदा यहाँ निवास 
कीजिये ग्रौर मेरे नाम से ही भ्रापको रुप्राति हो ।” तव महेश्वर 
शिव ने अत्यन्त प्रसन्‍न होकर कहा- मैं तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर 


— 


८ तव दर्शनमात्रेण पातकं नेव तिष्ठति । 
 इदानींत्वां च वे हष्ट्वा तत्पापं भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ 
पकारेषु यश्चेव हू युपकारं करोति च। 

तस्य दरशेनमात्रेण पापं ` दूरतरं ब्रजेत्‌ ॥ 
इति श्रुतं मया Ra भगवद्वाक्यमद्‌भुतम्‌ । 
तस्माच्चेवं कृतं येन क्रियतां च सदाशिव ॥ 


(fro go को० zo Ho ३३/३८-४०) 
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कहलक्षि। हुम्रा सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिये सुखदायक 
होऊ । मेरा शुभ ज्योतिलिङ्ग घुश्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह 


| 
| 
| 


| 
कं 


KESS 


| 
| 
St 2042 05:2५. 21,047] 
भगवान घुश्मेश्‍वर महादेव का द्वादगवाँ ज्योतिलिङ्ग जो निज मन्दिर में 
उत्तराभिमुख योनि (जलहरी) में भ्रन्तनिहित है । 
र शिवलिद्धों का ग्रालय हो जाय और इसीलिये इसकी तीनों 


में, “शिवालय” नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन 
त्र से सम्पूणं ग्रमीष्टों का देने वाला हो' । 


| & सोवाच तद्वचश्श्न त्वा यदि देयो वरस्त्वया । 


लोकानां चेव रक्षार्थमत्र स्थेयं मदाख्यया ॥ 
तदोवाच faasa सुप्रसन्तो महेश्वरः । 

स्थास्थेऽत्र तव नाम्नाहं घुश्मेशास्यP्सुखप्रदः ॥ 
घुश्मेशाख्यं सुप्रसिद्ध लिङ्ग मे जायतां शुभम्‌ । 

इद सरस्तु लिङ्गानामालयं जायतां सदा ॥ 


° तस्माच्छिवालयं नाम प्रसिद्ध भुवनत्रये । 


सर्वकामप्रदं ga तददर्शनास्स्यात्सदासरः ॥ 
(fao Jo mto ₹० Ho ३३/४३-४६) 
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“सुव्रते ! तुम्हारे वंश में होने एक सौ पोढियों तक ऐस ही । i 
Sega उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है न ये सव के सब T EAN, Carr 
उत्तम धन और पूर्ण शयु से सम्पन्न होंगे, उदार तथा R ( भोर | 
मोक्ष रूपी फल पाने के भ्रधिकारी होंगे । एक सौ एक पीड तक |, 
सभी पुत्र गुणों में बढ़े चढ़े होंगे । तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा रा 


शोभादायक होगा ।” च 
23 


सूतजी बोले-“ऐसा कह कर भगवान्‌ शिव वहाँ ज्योतिलिज्ञ एस. 
के रूप में परिणत हो गये। उनकी घुश्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई प्रन्त 
झौर उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया”*९। सुधर्मा घुश्मा ही 
झौर सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिङ्ग की एक सौ सम 
एक दक्षिणावते परिक्रमा की । पूजा करके परस्पर मिलकर मन का यह 
मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे । पुत्र को है ग 
जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई श्रौर पति तथा घुश्मा से क्षमा|चल 
प्रार्थना करके अपने पाप के निवारण हेतु प्रायश्चित किया हे इस 
मुनिशवरो ! इस प्रकार यह घुश्मेश्वर लिङ्क प्रकट AA इसके देख 
दर्शन भौर पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है११ । हे ब्राह्मणो! सो 
इस प्रकार मेंने तुम से द्वादशज्योतिलिङ्गों की महिमा बतायी । ge: 
सभी लिंग सम्पूर्णा कामनाथ्रों के पुरक तथा योग भर मोक्ष के देने वाले . 
है । जो इन ज्योतिर्लिज्ों की कथा को पढ़ता झौर सुनता है, वह सबांप्रि 


पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग ओर मोक्ष को पाता है। | से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को पाता है । ररि 


१० इत्युक्त्वा च शिवस्तत्र लिंगरूपोऽमवत्तदा । z 

घूश्मेशो नाम विख्‌यातः सरश्चत्र शिवालयम्‌ N तः 

(fao go को० ₹० Fo ३३/५० ) A 

११ घुश्मेशाख्यमिदंलिगमित्यं जातं मुनीश्‍वरा: । ७ | ` 
aq दष्ट्वा पुजयित्वा हि सुखं संबद्ध ते सदा ॥ 

० को छ० सं० ३३/५४ ) 
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| r इति" EE C ai SA ; 
[शमे रोतिलिङ्गोत्पत्ति माहात्म्य-वणँनं नाम qafta- 


"X ‘N33, ) x 

| क्त शिवपुराण की कथा के ग्रनुसार 'शिवालय' aag 
तमा 'शिवाड' शाखानगर ( कस्बा ) दक्षिण दिशा में स्थित है 
पर इस शिवालय शाखानगर में जो “शिवालय” जलाशय स्थित 
}, उसके ठीक दक्षिण में 'देवगिरि नाम का पर्वत विद्यमान है | 
इस 'देवगिरि' का जो वणन faga में कोटि रुद्रसंहिता के 
रन्तर्गंत अध्याय ३२/२ में मिलता है, वह झाज भी वैसे का वेसे 
ही है । वस्तुतः यह पर्वत पूर्वे से पश्चिमाकार में है । जब कि प्रायः 
समस्त पर्वेतों का प्राकार दक्षिण से उत्तर को मिलता है। इसका 
ग्रह पूर्व-पश्चिमाकार तथा 'देवगिरि' यह नाम देवत्व का सूचक 
है ओर इसके मुकुट की श्राकृति के तीन शज्ञ हैं, जिनसे यह faget- 
चल' सा लगसा है। इस पवेत की सब से बड़ी विशेषता यह है कि 
[ इसकी समस्त शिलायें हिम के समान aa वणं की हैं भौर यह 
i देखने में अद्भुत नित्युसुन्दर तथा केलासगिरि सा लगता है। हम 
| सोचते हैं कि खनिज विशेषज्ञों के मत में यह पवेत भ्रमूल्यरत्नों का 
भण्डार सिद्ध हो सकता है। 

ह... शिवालय (शिवाड़) में स्थित इस द्वादशवें ज्योतिलिङ्ग की 
प्रसिद्धि gaat अर्थात्‌ 'घुश्माया ईश्वरः=घुश्मेश्वरः के रूप में ही 
प्रसिद्ध है । इसके भ्रतिरिक्त 'धृष्णेश्‍वर' तथा 'घृसुणेश्वर' नाम भी 
aa ग्रन्थो में मिलते हैं, किन्तु शिवपुराण की कोटिरुद्रसंहिता में 
घुश्मा «के द्वारा मांगे गये वरदान के अनुसार ३- ग - के द्वारा मांगे गये वरदान के अनुसार इस 'ज्योतिलिज् का 


) g हिमालय भी पूत्नंपश्चिमाकार में स्थित हैं जिसे कालिदास ने 
. _ “अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः' कह कर 
.° देवात्मस्वरूप बताया है । 
(Fo सं० १/१) 
) > शि० पु० को० ₹० सं० ३३/४४ 
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*नाम “FA श या घुश्मेशवर' हो हो ता. चाहिये जा यह दि y सेक 
चला झारहा है । साथ ही भगवान्‌ आशुतोष ने घुश्मा को बह भसे 
वरदान दिया था कि यह जलाशय शिर्वालङ्गों का aa जायहै 
श्रौर यह तीनों लोकों में शिवालय के नाम मे प्रसिद्ध हो१२५ वस्तुत ःज 
शाखानगर-'शिवाइ' लगभग 500 वर्ष पूर्व 'शितवालय' ना से होज 
प्रसिद्ध था, जिसका प्रमाण हम 'ज्यौतिष-ग्रन्थाधार' शीर्षक में देंगे हि 
साथ ही यह 'शिवालय' सरोवर जो घु/मेश्वर महादेव के ठी र 
सामने उत्तर दिया में प्राज, रो स्थित है तथा इसके जल में ma 
भी अद्भुत गुण पाये जाते है । शाखा नगर ( कस्वा ) शिवाड़ मेश 
लोग इसके जल को गंगाजल के समान पवित्र म,नते हैं और इसमें सेवे 
ग्रहणा किया गया जल पूजन के पश्चात्‌ गगाजल के समान कलश१ 
से उच्छलित होकर अजस्ररूप में प्रवाहित होता हुग्रा देखा 
गया है । 


वस्तुतः यह जलाशय भगवान्‌ शिव के प्रदत्त बरदानानुमार 

शिवलिंगों का आलय है। विक्रम संवत्‌ १८९५ में यहां के तत्कालीन 
ठाकुर श्री शिवसिहजी राजावत ने सरोवर के YA जाने पर, प्रजा | 
को प्रार्थना से इस जलाशय को खुदवाया, जिससे कि सरोवर गहरा 
हो जावे और वर्षा का एकत्रित जल भ्रधिक वर्षो तक ठहर सके। 
इस सरोवर की खुदाई के समय एक कुण्ड निकला, जिसमें कुछ k 
शिवलिंग निकले तथा फिर अधिक खुदाई करने पर असंख्य शिवलिंग 

निकले । जिनमें से २२ शिवलिंग ज्योतिलिङ्ग के सामने के मन्दिर 
में राजा की महारानी ने तथा २२ शिवलिंग दक्षिण वाले मन्दिर वि 
में महाराज शिवसिहजी राजावत ने पण्डितों की ग्राज्ञानुसार स्थापित हि 
करवाये । शेष देवगिरि पर्वत पर स्थित दुर्ग में स्थान स्थान पर ६ 
स्थापित किये गये ग्रौर कइयों को. विभिन्न गाँवों में लेजाने वालों 
को दे दिये। यह सारा वणान इस ग्राम के ठाकुर के लेखागार | 


धा 


व 


` 
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कार्यालय से “मिले” “तेथ E RNE Ne erT 
तसे प्रदीत विक्रम संवत्‌ ११७६ का पट्टा भी इस तथ्य को पुष्ट करता 
za । za रक्त प्रमाण से प्रकट होता है किये वे ही शिवलिंग हैं, 
[जों षरा नित्य पाथिव दयी | के रूप में विसजित किये 
जाते Ya भगवान्‌ शिव के वरदान से प्रस्तररूप में परिवर्तित 
(हो गये । ये शिवलिङ्ग ५ से १२ इञ्च की ऊ चाई के भिन्न रंग एवं 
स्न आकार प्रकार के हैं। इस प्रकार इस सरोवर का नाम 
॥'शिवलिङ्गनामालयः' श्रर्थात्‌ 'शिवालय'सुणंरूपेण सिद्ध हो जाता है 
jAi यह भो स्पष्ट हो जाता है कि यह सरोवर ही इन शिवलिङ्गों 
कि प्राकट्य से वह शिवालय सरोवर है, जहाँ घुश्मा पा्थिवपूजन 
कर शिवलिगों को विसजित करती थी । 

| “यह कह कर भगवान्‌ शिव यहाँ ज्योतिलिङ्क के रूप में स्थित 
हो गये । उनकी घुश्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई श्रौर उस सरोवर का 
नाम शिवालय हो गया१३ ।' 


r | यह श्लोक स्पष्ट करता है कि स्वयं भगवान्‌ शिव ही ज्योतिलिद्धु 
[के रूप में परिवर्तित हो गये और शिवाड़ (शिवालय) में स्थित 
।ज्योतिलिङ्ग वस्तुतः किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा स्थापित किया 
हु हुआ न होकर स्वतः प्रकट हुग्ना ज्योतिलिज्ञ हैं। यह तथ्य इस 
-ज्योर्तिलिङ्ग के दर्शन से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि शिवलिङ्ग 
r हर के बाहर न होकर ग्रन्तनिहित है तथा जलहरी ( योनि ) मूमि 
r 7 ही भप्रन्दर वनी हुई है । शिवलिङ्ग के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता 
| है कि वह स्थापित न होकर स्वायंचू है श्रौर अनुमान है कि उसके 
र व का कोई पता नहीं है। 

| 


| “इस प्रकार यह घुश्मेश्वर लिग प्रकट हुमा । इसके दशन MT 


— 
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पूजन करने से सदा सुख का पद हों म UA ya श्लोक | 

भगवान्‌ शिव के ज्योतिलिङ्ग को स्वतः प्रकट हुआ बता | 
इसके साथ साथ इसके दर्शनों और पूजा का Ky भी | 
समृद्धि की वृद्धि को बताता है। भ्राज भी. भक्तजन यहाँ: Gig 
से अभिषेक कराकर मनोवांछित फल पाते हैं । प्रायः यह काम 
लेकर ग्नाने वाले को अभीष्ट की प्राप्ति होती ही है । i | 


| 
'शिवपुराण' के श्राधार पर इन सब तथ्यों से स्पष्ट है| 
शिवालय ( शिवाड़ ) में स्थित ज्योतिलिद्ध ही 'घुश्मेश्वर' के न 
से प्रसिद्ध द्वादशर्वाँ ज्योतिलिज्ध है। यहाँ का सरोवर ही 'शिवात 
( शिवलिङ्गानाम्‌ आलयः ) है तथा शिवाड़ ही शिवालय शाखानी' 
(कस्बा) है, जिसकी सिद्धि हम भ्रागे चलकर करेंगे। 


| 
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8 
) , उ्योलिष-्ञन्ध्राधार 


पौराणिक ग्राधार को हम भले ही प्रत्यन्त प्राचीनता 
के कारण विशेष महत्व न दे सकें, किन्तु अब हम एक 
ज्योतिषग्रन्थ का ऐसा श्राकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो 
केवल ma से ठीक ४०५ ( चार सौन्प्रांच ) वर्ष पुराना है सौर 
जिसकी रचना ज्योतिषगगन में नक्षत्र के समान देदीप्यमान है, 
जिसका कि नाम 'मुहृत्तमातेण्ड' है। यह 'टापर ग्राम में कौशिक वंश 
में उत्पन्न हुये श्रीहरि के पौत्र थ्री “नारायण” द्वारा विरचित है । 
स्वयं रचयिता ने ग्रन्थ की परिसमाप्ति पर तीन पद्यो में श्रपने वंश 
का, इसके रचनाकाल का रौर इसके माहात्म्य का वणन 
किया है । ; 


इस ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या १५० फर “संक्रान्तिप्रकरण” की 
समाप्ति के पश्चात्‌ रचयिता श्रपने वंश, जनक, पितामह, जन्म- 
स्थान, जन्मस्थांन की स्थिति एवं mat परिचय देता हुआ 
“शादू लविक्रीडित” छन्द में यह पद्य प्रस्तुत करता है-- 
श्रीभत्कौशिकपावनोहरिपदडन्द्रापितात्माहरि- 
स्तज्जो$नंतडलासुराचितगुरणो नारायणस्तरसुतः । 
ख्यातं देवगिरेः शिवालयसुदक्‍तस्सादुदवटापर- 
ग्रासस्तदूदसतिमु हुर्तभवनं सातण्डमत्राकरोतु ॥१ ११) 
जिन्होंने विष्णु के चरणयुगल में अपनी आत्मा को अर्पित 


कर दिया है, ऐसे विष्णुचरणों से पवित्र कौशिकवंश में उत्पन्न 
हुये द्विजश्रेष्ठ श्रीहरि जिनसे ब्राह्मणों द्वारा पूजित शमदमतपाध्य5 
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यनजितेन्द्रियता, स्मृतिज्ञता, हढब्रतता, यज्ञकतृ ता, उदारतादि 
गुरो तसेन्समञ कृकरः संन मउ के द्वि a सुच्रनउदानः हुये, उनके 
पुत्र नारायण ने मूहुतों के भण्डार इस “ मुहृत्त॑मातंण्ड ” नाय के | 
ग्रन्थ की रचना की जो पुराण प्रसिद्ध देवगिरि' पवत, Wd पास 
उत्तर में स्थित शिवालय सरोवर से उत्तर की आर स्थित 
“ टापर ” ग्राम का रहने वाला है । ` 
उपयु क्त पद्य. में चार तत्त्व प्रधान हैं- प्रथम श्री 
'नारायण' नाम का लेखक, जो कौशिकवंश में उत्पन्न हुआ है तथा 
जिसके पिता का नाम श्रीग्र॒तंत और पितामह का नाम श्रीहरि 
है । द्वितीय 'टापर' नाम का ग्राम जो भ्राज भी देवगिरि पर्वत से 
उत्तर में शिवालय सरोवर के ठीक उत्तर में स्थित है और तृतीय. 


देवगिरि पवत जो दक्षिण दिशा में स्थित है और चतुर्थ पुराण 
प्रसिद्ध शिवालय जिसके लिये स्वयं रचयिता ने म्रपने ग्रन्थ की 
मातेण्डवल्लभा टीका में “ त्रकुत्र देवगिरेः सकाशात्‌ उदक्‌ 
उत्तरस्यां दिशि यत्‌ ख्यात पुरारपप्रसिद्ध शिवालयं घृष्णेश 
शिवालयमिति प्रसिद्वम्‌ : ज्योतिलिङ्गस्थानमस्ति तस्मा- 
च्छिवालयादुदगुत्तरस्यां दिशि यः टापरग्रामोऽस्ति तत्र टापरग्रामे 
ग्रकरोदित्यर्थः । कि लक्षणोनारायण; agafa: तस्मिन्‌ टापर ग्रामे 
बसतिर्वासो यस्य स तथेति ? हिन्दीटीका-- अन्नकुत्र--यहाँ कहाँ 
देवगिरेः सकाशात्‌ = देवगिरि के भ्रत्यम्त निकट उदक = उत्तर 
दिशा में यत्‌= जो घृष्णोश ( घुश्मेश्वर ) ख्यातं =पुराणाप्रसिद्ध 
शिवालयं =धृष्णेश (घुश्मेश) का शिवालय जो पुराणा प्रसिद्ध है। 
ज्योतिलिङ्गस्थानमम्ति=जो कि ( द्वादशवें ) ज्योतिलिङ्ग का 
स्थान है । तस्मात्‌ 'शित्रालयात्‌ = उस शिवालय ( शिवाड़ ) से 
उदक्‌=उत्तरदिशामें यः=जा, टापरग्रामोऽस्ति = टापर ग्राम है । 
तत्र=उस टापरग्राम में, श्रकरोदित्यर्थ=इस ग्रन्थ को रचना 
की |”? ऐसा लिखा है। | 
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इस तूज का यदव पड़ा पासि स+ल. हनक रता 
È कि ग्राजसे ४०५ ( चार सौ पाँच ) वर्ष पूर्व 'शिवाड़' का शुद्ध 


[म 'शिवालय' था, जो भाषाविज्ञान के भाषाविकास के कारणा 
ma aga के आधार पर 'शिवालय' के स्थान पर केवल 
fma नाम से जनसामान्य में प्रचलित था, बोलने वालों ने 
'मुखमुखसुविधा' के भाषावैज्ञानिक नियमानुसार *शित्रालय' शब्द 
में 'य' को विलुप्त कर दिया और 'शिवाल' शब्द का प्रयोग प्रारंभ 
कर दिया, जिसको श्रीमान्‌ प्रभुलाल जी श्रौत्रिय के पूव॑जों को वहाँ 
के तत्कालीन राजा श्रीशिववीर चाँछान द्वारा fao सं० ११७९ Ñ 
प्रदत्त पट्टा प्रकट करता है, क्योंकि इस पट्टे में ग्राम 'शिवाड़' का 
नाम 'शिवाल' लिखा हुआ है, जो कालान्तर में प्रदेशप्रवाह के 
कारण तथा व्याकरण ( ग्रनुभूतिस्वरुपाचायं कृत 'सारस्वत- 
व्याकरणम्‌) के उस नियमानुसार % जिस में 'र' 'ल' श्रौर' ड' में 
अभेद माना जाता है 'शिवाल' के 'ल' का 'इ' हो गया । श्रतः 
'शिवाल' का 'शिवाड़' हो गया और अग्रेजो में ‘SHIWAR' 
( शिवार ) हो गया । 


qda १४९३ प्रमितेवषं, शालिवाहनजन्मतः । 
कृतस्तपसि मार्त्तण्डोयमलं जयतुद्गतः ॥। ३॥ 


ग्रन्थ का यह श्लोक यह प्रकट करता है कि इस ग्रन्थ की 
रचना शालिवाहन संत्रतु ( शक संवत्‌ ) १४६३ में माघ मास में 


हुई । 


xX रलयोडंलयोश्चेव, शषयोवंबयोस्तथा | 
वदगम्त्येषां च सावण्थमलंक।रविदाजनाः ॥ 
` ( सा० व्या० स्वरसन्धि २ प्रकरण सू० ६३। 
श्लोक २८ Jo सं. ११) 
° श्रीपाण्डुरङ्ग श्रेष्ठी द्वारा निर्णयसागर 
प्रेस बम्बई से प्रकाशित 
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०७:३, ६5्यश्यु्तक्षत d CAREA noori 
मार्तण्डं पठति नरः स विश्वपुज्यः ॥ ` 
बह्वायुः सुखधनपुत्रसित्रभृत्याच £ 
संप्राप्नोत्यविकलघोश्च तीर्थेसिद्धिस्‌ ॥ २ 1४०६ 


रचियता भ्रपने ग्रन्थ का माहात्म्य बताता हुआ इस पद्य 
में कहता है--जो मनुष्य एक सौ साठ छन्दों में निबद्ध इस ग्रन्थ को 
पढ़ेगा वह विश्व में पूजनीय, हो जायेगा तथा उसे श्रायु, सुख, धन, 
पुत्र और भृत्य बाहुल्य से प्राप्त होंगे। इस ग्रन्थ के श्रष्ययन से 
उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जायेगी भौर उसे तीर्थेसिद्धि का 
लाभ प्राप्त होगा । 


इसके nafaa श्रीमहामहोपाध्याय श्रीसुधाकर द्विवेदी 
द्वारा विरचित ग्रन्थ गणाकतरङ्िणी' भी उपयुक्‍त तथ्य को अपने 
go सं० ७८ के द्वारा पुष्टि करता है । जो लेखक के पुत्र श्रीपह्ा- 
कर द्विवेदी द्वारा _ज्योतिषप्रकाशप्रेस विश्वेश्वरगंज बनारस सीटी 
से सन्‌ १९३३ में सम्पादित तथा प्रकाशित है । 


गराकतरङ्गिरणी Yo Ho ७८ 
नारायणः । १४९३ 


“'ग्यमनन्तनन्दनो देवगिरेर्नातिदूरप्रदेशे सौम्यदिशि घुसूरो- 
शनामप्रसिद्धमहादेवमन्दिरादुदक टापरग्रामतिवासी त्रिनिधिवेदेन्दु 
१४९३ शके विवाहा दिमुहत्तंवर्णनरूपं मुहर्तामार्तण्डनामकं ग्रन्थं 
वेदनिधिसमुद्रशशाङ्कमिते १४९४ शके तट्टोकां च मात्तंण्डवल्लभा- 
ख्यामकार्षीतु । 


भारतवर्ष मुहुत्तंमात्तंण्डो$तीव प्रसिद्धो मुहृत्तऽतितप्रार्मा- 
wa लिखितो मुद्रितश्च प्रायः सवंत्रेवोपलम्यते ।” 


५८०] Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Ya 


देवीशर पर्वतै के WA NA LU 
(शुश्मेश ) नाम का जो प्रसिद्ध (ज्योतिलिज्ध्‌ का स्थान) 
बज व ( घुश्मेश्वर ) का मन्दिर है, उस मन्दिर से उत्तर दिशा 
में जौए्ट(पर' नाम का ग्राम है, उस"टापर ग्राम के निवासी श्री 
aaa पुत्र ( श्रीनारायण पण्डित) ने शक संवत्‌ १४९३ में 
विवाहादियुह॒त्तों के वर्शुंनस्वरूप 'मुहुत्तमातंण्ड' नाम के ग्रन्थ को 
रचा और शक संवत्‌ १४६४ में इस ग्रन्थ की टीका इस स्वयं ने ही 
'मार्तण्डवल्लभा' के नाम से रची । 


भारतवषं में मुहृत्तं मातंण्ड भ्रत्यन्त प्रसिद्ध, मुहूत्तों के लिए 
अति प्रामाणिक लिखित और मुद्रित ग्रन्थ है। यह भारत में प्रायः 
सर्वत्र उपलब्ध होता है । 


इस प्रकार इस ज्योतिषग्रन्थाधार पर यह ÅT 
सिद्ध होता है कि शाखानगर ( कसबा ) 'शिवाड़' ही पुराणप्रसिद्ध . 
'शिवालय' है और 'देवगिरि' पर्वत भी शिवपुराण कथित ही पर्वत 
है तथा घृष्णेश भी घुश्मेश्‍वर' का ही पर्याय है । ग्रता! निश्चित रुप 
से 'शिवाइ' नामका शाखानगर ( कस्वा ) ही द्वादशवें ज्योति- 
लिङ्ग 'घुश्मेश्वर' महादेव का वास्तविक 'शिवालय नाम का 
स्थान है । 


9, 

za 

< 
>, 
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पोराशिक और ज्योतिष-प्रन्थाधार के भ्रनन्तर अब हम| 
| 


उन ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं जिनके ग्राधार पर यह! _ 

'शिवाइ' ही शिवालय' सिद्ध होता है । | F 

(ह) महमूद गजनवो का भ्राक्रमराः- घुश्मेश्वर का. प्र 

यह द्वादशर्वाँ ज्योतिलिङ्ग प्रत्यन्त प्राचीन काल स ही anga 

त था। भ्रतः वि० स० १०८१ में महमूद गजनवी जबप्र 
भारत के मन्दिरों को तोडता तथा धन लूटता हुभ्रा मथुरा से 


| q 


` सौराष्ट्र के प्रथम ज्योतिलि्ध को तोडकर घन लूटने जा रहा था मु 
तो मार्ग में पड़ने वाले इस ज्योतिलिङ्ग को भी उसने तोड़कर से 
घन लूटना चाहा । i 


महमूद मथुरा के विख्यात मन्दिरों को तोड़कर इस य्‌ 
शिवालय ( शिवाड़ ) में aar और भ्रपनी विशाल सेना का ते 
शिविर देवगिरि पर्वत के पश्चिम वाले विस्तृत मेदान में डाल क 
दिया ( जहाँ पर aa विशाल शिवसागर सरोवर है और उसके ह 
मध्य में मस्जिद विद्यमान है ) । महमूद गजनवी के द्वारा मन्दिर 
तोड़ने के विचार के समाचार की सूचना पुजारियों ने तुरन्त स 
तत्कालीन राजा चन्द्रसेन गौड़ को दो । राजा चन्द्रसेन ने ग्रपने | 
सेनानायक व ग्रन्य सभासदों को बुलाकर निर्णाय किया कि जव प्न 
 तकहमारे शरोर में प्राण हैं, हम यवनों को शित्रमन्दिर का 
तोड़ना तो दूर स्पर्श भी नहीं करने देगे। महमूद को विशाल. | 
वाहिनी के सामने मुट्रोभर क्षत्रियों का लोहा लेना एक uaga दे 
` वात थो, किन्तु धर्म की रक्षा हेतु मर मिटने वाले क्षत्रियो ने | ब 


२ जक Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्री ज इस युद्ध में जुझार हुये «जो शिव मन्दिर से पूर्व को 
झोर Y aig की दूरी तक शिर कटने के पश्चात्‌ भी यवन सेना 
का डिनाश करते हुये चले गये । ग्रन्त में जब उनके दोनों हाथ 
| भी शत्रुप्नो ने काट डाले तो वे घोड़े से नीचे गिर पड़े । जिस स्थान 
पर रेवतजी का धड घोड़े से गिरा था, वहाँ पर आज भी एक 
स्मारक ( चबूतरा ) बना हुआ है. ga पर एक पत्थर को 
| शिला में शिर और हाथ कटे हुये घोड़े पर स्थित शूरवीर का 
| प्रस्तरमय चित्र अंकित है। उस तत्कालीन समय से ही इस 
शूरवीर की पूजा का विधान चला आ रहा है, जो आज भी 
।प्रचलित है । 


| चन्द्रसेन गौड़ का पुत्र इन्द्रसेन गौड़ एकाकी रहने पर 
|यवनों के द्वारा बन्दी बना लिया गया । महमूद के सामने उनके 
सिनापति सालारमसूद के द्वारा इन्द्रसेन को उपस्थित करने पर 
महमूद ने उसे यवन धर्म स्वीकार करने को कहा और साथ ही 
यह धमकी भी दी कि यदि मुसलमानधमे स्वीकार नहीं किया 
'तो तुम्हारा शिर उड़ा दिया जायेगा । तब वीरवर इन्द्रसेन ने 
कहा “हुम क्षत्रिय हैं, धर्मे की रक्षा करने हेतु ही हमारा जन्म 
हुमा है । हम प्राण दे सकते हैं, किन्तु धमे नहीं। मेरा शिर ऐसे 
Er कर क्या उडाते हो पहले मेरे हाथ में तलवार दो और फिर 


hr राजपुत्र के इन निडर शब्दों को सुनकर मुसलमान डर गये 
उसे भयंकर सर्प समझकर उसके शिर का तत्काल विच्छेदन 
E दिया । 

|o तदनन्तर महमूद गजनवी की आज्ञा से उसको सेना ने 
देखते ही देखते भव्यमन्दिर को खण्डहररूप में परिणत कर दिया, 
| कन्तु ज्योतिलिङ्ग सुरक्षित रह गया, क्योंकि ज्योतिलिद्ध भूमि के 


ETE 
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रक्षार्थे लड़ता gar युद्ध में काम ग्राया भौर चन्द्रसेन के सेनापति. 


[मने maA, मैं देखता हूँ कि फिर शिर किसका उड़ता है?” - 


We 


| 

मन्दर जलहरी (यौति) में दो फीट को गहराई में स्थित था; जो | 

दिखाई नहीं देता था या भूतनाथ की कृपा से वह इधर दृष्टि भी 

न डाल सका; क्योंकि इस ज्योतिलिद्ध में ऐसा ही FRP था, | 
जिसकी पुष्टि हम अल्लाउद्दीन खिल्जी के ग्राक्रमण प्रसंग मॅ करेंगे । | 
महमूद गजनवी ने मन्दिर के खण्डहरों से ही मन्दिर के | 

मुख्य द्वार पर एक कुत्सित मसूजिद बनाई, जो भ्राज भी वसे की | 
वैसी ही स्थित है, और जिसमें मन्दिर के खण्डहरों की भलक | 
दिखाई देती है । साथ ही एकै भव्य मस्जिद उसने उस स्थान पर i 
बनवाई. जहाँ उसकी सेना का शिविर था, जो ग्राज भी 'शिवसागर' | 

सरोवर के मध्य भपनी भव्यता के साथ महमूद के भ्रत्याचारों की!" 
याद दिलाती है। ये दोनों ही मंसजिदें हिजरी सनु ४४४ में 


._ बनवाई गई थीं । इस तथ्य की पुष्टि श्रीशमशूद्दीन काजी (शिवाड़)| 


के पास प्राप्त पट्टे से होती है, जो भरबी में लिखा हुम्रा है तथां 
जिस पर महमूद गजनवी की मुद्रा एवं हिजरी सन्‌ ४४४ 
अंकित हैं । 
लालची महमूद ने यहाँ के राजकोष को टटोला, किन्तु| ` 
उसे बहुत कम मात्रा में द्रव्य मिला गौर वह उसे ही लेकर. 
जालौर होता हुआ गुजरात में सोमनाथ को योर बढ़ गया। || 
महमूद के चले जाने के पश्चात्‌ चन्द्रसेन, इन्द्रसेन तथा | 
रेवतजी की पतिनियाँ अपने ग्रपने पतियों के शिरों को लेकर 
'ुश्मेश्वर' के मन्दिर के प्रांगण में मुख्य द्वार के समक्ष ही सतियाँ 
हो गयो । जिस स्थान पर ये वीरांगनायें सतियाँ हुई, उस स्थान 
पर ध्र्थातु घुश्मेश्वर महादेव के मन्दिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश 
करते ही सामने एक छतरी तथा सतियों' के स्तम्भ अपनी 
ऐतिहासिकता लिये हुये श्रमरधमंवीरों की गाथायें ग्रपने कलेवर 
में संजोये हुये विद्यमान हैँ । यह छतरी झाज भी गौडों की छतरी| 
के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी शाखानगर शिवाइ में गौड़ 
वंश विद्यमान है, जिसके पास इसका इतिहास प्राप्त है.। 
३३] Public Domain. Panini Kanya Li Collection. 
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ह. भेरवी सिते गौड़ की कीर््तममं भी'शिवशिक्ष के 
ग्र ang में स्थित गणोशमन्दिर के सामने संस्थापित है, जिसमें 
है) Ja लिखा हुआ है तथा aa की चित्रमयी मूर्ति अंकित. 
है 1($सी प्रकार इन्द्रसेन का स्मारक भी शिवलिज्ध की परिक्रमा 
सें पूर्वं की ओर स्थित है, जिसमें इन्द्रसेन के रण प्रस्थान, 
शिवस्तुति, समाधिस्थता, तथा इन्द्रसेन की पत्नी के सती होने के 
चित्र अंकित हैं । इस प्रकार यह इतिहास 'शिवाइ' ही शिवालय 
है भौर यह “घुश्मेश्वर' महादेव ही“हादशर्वाँ ज्योर्तिलङ्ग है, इस 
तथ्य की पुष्टि पूर्ण्पेण करता है । 

(घ) किंशना बढई छा कुठाराघात :-महमूद 
गजनवी के द्वारा मन्दिर के नष्ट-अष्ट करने के लगभग एक 
शताब्दी तक qat का दिव्य ज्योतिलिङ्क पृथ्वी माता के 
गर्भ में ग्राच्छन्न रहा । तत्पश्चात्‌ fao do ११७७ में एक 
विचित्र घटना इस प्रकार घटी । 

इस समय प्राचीन 'शिवालय' का नाम .प्रयत्नलाघव के 
प्राधार पर केवल 'शिवाल' ही रह गया था। इस 'शिवालय' 
ग्राम में उस समय एक किशना agg ( जांगिड) रहता था । 
उसके एक दूध देती हुई गाय थी, जो सारे दिन 'देवगिरि' की 
तलहुटी में चरकर 'शिवालय' का पवित्र जल पीकर सायं घर 
आने से पूर्व घुश्मेश्वर महादेव के खण्डहर स्थल के एक निश्‍चित 
स्थान पर ( जहाँ वर्तमान में “घुश्मेश्वर का लिङ्क है ) आकर 
खड़ी हो जाती थी और उसके स्तनों से पने ग्राप दूध की घारा . 
उस स्थल पर गिरने लग जाती थी। इस प्रकार गाय को जब 
किशना ने नित्य दूध रहित. देखा तो बाले से इसका कारण पूछा 
और ग्वाले ने नित्य होने वाली घटना का वर्णेन कह सुनायां। 
घटना के वर्णन के पश्चात्‌ दुसरे दिन ही किशना खाती नें सायं 
गाय का पीछा किया और उस दिन भी वही घटना घटी जो नित्य 
घटती थी । किशना खाती घटना को देखकर कोघान्वित हो उठा 
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और उसने ग्रपने साथ पहले से लिये हुये कुठार का भोषण प्रहार) 
गाय को एक ग्रोर हटाकर उस स्थल पर किया, जहाँ गाय क्री 
gama गिरती थी। श्रपना थह कुकर्म कर जब किशटा ria 
को लेकर चलने लगा तो थोड़ो दूर जाते ही ग्राकाशवाणी*हुई 
“किशता तुमने हमारे ऊपर कुठाराघात किया है, ग्रतः तुम यहीं 
पाषाण के होकर खड़े हो जाश्रो” ग्राकाशवाणी के तुरन्त पश्चात्‌ 
जीवित किशना पाषाण के रूप मैं परिवर्तित हो वहीं स्थिर हो 
गया । | 82 क 
गाय को किशना रहित देखकर उसकी पत्नी भ्रपने पति को 
हू ढने निकली। उसने खाले से सम्पूर्ण gara जाना और खण्डहर 
के मार्ग में किशना को पाषाणमयो मूर्ति का स्थिर देखा । किशना 
की पाषाण मूर्ति को देखकर किशना की पत्नी का करुणाक्रन्दन 
फूट निकला । इस घटना से हमारे पामने महाकवि कालिदास कृत 
रतिविलाप का हृश्यः हठात्‌ उपस्थित हो जाता है। जानकी 
( किशना को पत्नी का ) करुण विलाप सुनकर ग्राम के लोग 
इकट्ठे हो गये श्रौर किशना को पाषाणमय देखकर मह॒दाश्चर्य 
करने लगे। qag ने सोचकर यह निष्कर्ष निकाला 
कि गाय के दुध को न पीने देने तथा कुठाराघात करने का ही 
यह फल है । यह सत्र कुछ माया इस घुश्मेश्वर महादेव की ही 
है। किशना की स्त्री वृद्धपुरुषों के निष्कर्षानुसार शिवलिज्भस्थल 
पर गयी और उसने agt करुण विलाप करते हुये का कहा” हे 
आशुतोष मेरे पति के घोर भ्रपराध का दण्ड तो आपने उसे दे 
दिया, किन्तु मैं ग्राज पतिविहोन हो गयी 'एक प्राण दो देह के 
समान रहने वाली में अपने पति से विलग होकर नहीं रह 
सकती । अतः भी ग्रपना जीवन आपकी भेंट में चढाती हुँ।” 
यह्‌ कहकर ज्योंही उसने कुठार उठाकर अपने पर प्रहार करना 
चाहा तो फिर भ्राकाशवाणी हुई “जानकी ! मैं तुम्हारी पतिनिष्ठा 
से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर माँगो ।” इस पर जानकी ने प्रार्थना 
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कहते हुये यह वर माँगा “प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति को फिर 
यथ | बना दीजिये ।” कुछ क्षणो के पश्चात्‌ ही वहाँ उपस्थित 
Eo कि जिस स्थान पर" किशना पाषाणमय बना था 

. बहाँनर/लौटकर घुश्मेश्वर के लिङ्गस्थान के पास श्रा रहा है। 
ह देख कर किशना की स्त्री भ्रानन्द विभोर हो उठी और "सम्पूणं 
घटित वृत्तान्त को जनसमुदाय ने किशना को बताया । 


किशना को अपने कुकृत्य पुर बड़ी ग्लाग्नि हुई भ्ौर वह 
पश्चाताप करता हुआ भगवान्‌ घुर््मेश्वर से इस प्रकार विनीत 
_ शब्दों में बोला “हे भ्रवढ़रदानी ! मैने ग्राप का घोर अपराध इस 
नश्वर शरीर द्वारा क्रिया है। अ्रतः मैं इस शरीरको अब न 
रखकर इसी कुठार द्वांरा आपके चरणों में श्रपित कर देना चाहता 
हैं।” यह कह कर ज्योंही उसने अपने प्राणान्त हेतु कुठार उठाया 
तो फिर आकाशवाणी हुई “किशना तुमने मुझ पर कुठाराघात तो 
अवश्य किया है, किन्तु अब मैं तुम्हारे इस घोरापराघ को क्षमा 
करता हूँ । अतः तुम श्रपनी इच्छानुसार कोई भी वर माँगलो” 
तब किशना ने हाथ जोड़कर कहा “हे घुश्मेश्वर प्रभो ! यदि ग्राप 
मुझे प्रसन्न होकर वर ही देना चाहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है 
कि आप सदैव यहीं निवास करें और आपके साथ साथ हमारा 
भी नाम अमर रहे ।” तदनन्तर फिर आकाशवाणी हुई “किशना 
में तुम्हें वरदान देता हू. कि जिस स्थान पर तू पाषाणमय बना 
वहाँ तुम दोनों स्त्री पुरुषों के नाम से दो पाषाणस्तम्भ गाड दो । 
ये दोनों पाषाण-स्तम्भ तुम दोनों की स्मृति के रूप में सदेव बने 
रहेंगे तथा भक्तों को सुख देने के लिये मैं सदा यहीं निवास 
करूँगा । साथ ही जो भक्त मेरे दर्शन करने आवेंगे वे मेरे दर्शनों 
के पश्चात्‌ तुम्हारी भी परिक्रमा कर तुम्हारा स्पशे करके जावेंगे, 


| दुन ही मै. उनकी दर्शनयात्रा को सफल मानू गा अन्यथा नहीं 1” 


्राकाशवाणी को सुनकर . एकत्र जन-समुदाय को बड़ा हर्षे तथा 
ai हुआ । लोगों को विश्वास हो गया कि घुश्मेश्वर 
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महादेव पुनः प्रकट हो गये हैं ओर यह हमारा तथा हमारे गाँवू का 
सौभाग्योदय हुझा है। za 
तदनन्तर किशना के प्राचीन घुश्मेश्वर मन्दिर के >“डहर 
से हो पाषाणास्तम्भ उठाये भ्रौर जिस स्थान पर वह पाष्झरामय 
बना था, उस स्थान पर उन स्तम्भों को स्थापित कर दिया | 


7 ह ग 


Pa Sa 


कते... . ..... 


` बढ़ईदम्पती की स्मृति में गाढे गये दो पाषाणा स्तम्भ । 


j फिर उस दिन घर झाकर रात्रि को दोनों ने विश्राम किया और 
प्रातः उस गाय को श्रीघुश्मेण्वर को anfa कर 'शिवालय्‌' 
सरोवर में स्नान करके, घुश्मेश्वर की परिक्रमा की और फिर 
काशो को प्रस्थान कर गये । तदनन्तश उन दोनों ने अपने ग्रवशेष 
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जीबुन को काशीविशवनाथ के चरणों में ही व्यतीत किया । भ्राज 
भी शाखानगर शिवाड़ ( शिवालय ) में किशना खाती के द्वारा 
| स्थाण्जि म्भ वैसे के वैसे ही स्थित हैं। उनमें से एक बड़ा और एक 
छोटा ए जो क्रमशः पुरुष श्रौर स्त्री के आकार को प्रकट करते हैं । 
aada शिव का प्रदत्त वरदान आज भी वैसे ही प्रतिफलित होता 
हुआ चला आ रहा है। घुश्मेश्वर महादेव के आने वाला प्रत्येक 
यात्री भगवान्‌ शिव के दर्शनानन्तर इन दोनों स्तम्भों का स्पर्श 
करके इनकी परिक्रमा करके जाता हैत यह परम्परा भ्रभी तक 
श्रविच्छिन्न रूप में चल रही है । ; र 


यह घटना शिवाइ-निवासी स्व० qo श्रीगङ्गाविशनजी 
श्रौत्रिय की हस्तलिखित पुस्तक में से ली गई, जो अपने स्मृति 
चिल्लों के द्वारा इस बात की पुष्टि और भी ग्रधिक करती है कि 
वतमान शाखानगर, ( कस्वा ) 'शिवाड़' ही 'शिवालय' है और 
यहाँ पर स्थित ज्योतिलिङ्ग ही द्वादशवां ज्योतिर्लिङ्ग है । इस तथ्य 
की द्वितीय पुष्टि राजा शिववीर चौहान द्वारा प्रदत्त पट्टे से भो 
होती है, जिसका वर्णन हम ग्रग्रिम शीर्षक में करेंगे | 


(व) वतमान मन्दिर का निर्माणः--वि. सं. ११७७ 
में घटित आश्चयेजनक घटना का समाचार चारों झोर दुर दूर 
तक विदृयुत-प्रवाह के समान फेल गया । अब तो घटनास्थल पर 
घुश्मेशवर महादेव के दर्शनार्थं भक्तों का जमघट होने लगा । यह 
सूचना 'शिवाड़' (शिवालय) से ६ की० मीटर की दूरी पर स्थित 
मण्डावर के राजा श्रीशिववीर चौहान के पास पहुँची तो राजा 
शिववीर स्वयं घटनास्थल पर पहुँचे। इस समय 'शिवाल' 
ग्राम श्रीशिववीर चौहान के ही अधिकार में था। aa: किशना 
| बढई द्वारा कृत .कुठाराघातवाले घुश्मेश्‍वर के स्थान को राजा ने 
भली भाँति देखकर उस स्थान पर जो प्राचीन घुश्मेश्वर मन्दिर 
के खण्डहर पड़े थे, उन्हें हटवाया । खण्डहरों को हटवाते समय 
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न य 
ENN जलहरी (योनि) को बड़ी हो सावधानी के रूथ 


स्वच्छ करवाया, जिसमें एक, झक्ृत्रिम शिवलिंग दिखाई ya 11 
राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शिवलिङ्ग की fafaga ६, पूजा 
करवाई और उसी समय खण्डहरों को हटाकर नवीन शिवभेन्दिर 
के निर्माण करने का प्रादेश प्रसारित किया । 

वर्तमान घश्मेश्वर महादेव का शिवमन्दिर जो मध्य- 
कालीन स्थापत्यकला को एकू आदर्श प्रतिकृति है, लगभग दो वर्ष 


mare i 


वर्तमान मन्दिर का प्रघान द्वार भ्रौर इस द्वार से लगी J 
महमूद गजनवी द्वारा बनाई गई मस्जिद । 
में बनकर तैयार हुप्रा । तब तक घुश्मेश्वर की सेवा पूजा का, 
ग्रस्थायी कार्यक्रम चलता रहा । इस मन्दिर के निर्माण काल में 
सर्वप्रथम निज मन्दिर का निर्माण za, जिसमें भगवान्‌ घुश्मेश्वर 
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की जलहरी?पयोमि)/ भोव्कोश्वोधोःचास्क्खाप्गयव्हसायें“पक्षरी०भारो 
च हुये कुराई के पत्थर लगाये गये । इस हर-मन्दिर का मुख्य 
WA Ya की प्रोर रक्‍खा गया ॥ इस मुख्य द्वार के सामने ही 


ô 


१. (क) निज मन्दिर का पश्चिमाभिमुख मुख्य द्वार 
(a). निजमन्दिर में सामने दोवार में प्रज्वलित प्रखण्ड ज्योति दिखाई 
दे रही है । A 
२. निज मन्दिर के मुख्य द्वार के सामने ही सोलह स्तम्मों से निमित 
सभाभवन, जिसके मध्य में विशाल घण्टा लटकता हुआ दिखाई - 
दे रहा है । 5 ट 
एक सभा भवन बनाया गया । यह सभा भवन सोलह खम्भों का 
बना हुग्रा है, जिसमें नौ चौके रखे गये हैं। अतः यह आज भी 
“नौ चौकिया' के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर की शोर एक छोटे से 
faaan स्थल पर ( तिबारे ) में गणेशजी की स्थापना करवाई 
गयी । जिसके वाहर चन्द्रसेन गौड का शिलालेख संस्थापित है । 
घुश्मेश्वर के निज मन्दिर की ऊँचाई चालीस फीट की रक्‍खी गयी । 
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Por के “इसे uu रा T 
शिववीर ने श्रेष्ठ पण्डितों को बुलाकर विक्रम संवत्‌ ११७९ ६ 
प्रथम फाल्गुत कृष्णव्रयोदशी सोमवार को शुभ gi yA में 
शिवमन्दिर पर कलश चढ़वाया और विधिवत्‌ पूजा का ६.इसी 
दिन महाशिवरात्रि थी । अतः सभा मंडप में वेदपाठो झा 


निज मन्दिर का विशाल शिखर गौर सभाभवन 
रुदरस्तोत्रों का तथा विविध स्तुतियों का उद्घोष हुआ तथा राजा 
ने पा्थिवशिवलिङ्गों का पूजन किया । 'शिवाड़' स्थित 
श्री गोविन्दनारायणाजी शरौत्रिय के पूर्वजों को इसी दिन पाथिव- 
शिवलिङ्गों की पूजा कराने के उपलक्ष में एक पट्टा प्रदान किया 
गया, जिसका उद्धरण हम पहले भी कर चुके हैं. जिसमें कि 
'शिवालय' का अन्त्याक्षरलोप के ्राधार पर 'शिवाल' नाम ८ 


ह J G] ~ 
$ “भाषाविज्ञान की परिवर्तेन की वह दिशा, जिसमें wa का भ्रक्षर 
विलुप्त हो जाता है ( अन्त्याक्षर लोप Apocope ) कहलाती है । 
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तता हैं CASE UE हाने ककि वष 
पूर्व घटित किशना बढ़ई को धटना को पूणां पुष्टि करता है । 

“ज्योतिलिज्भ का भी वेदविधि से पूजन किया गया । सभा 
A 1 ही रात्रि को जागरण हुआ तथा चार प्रहर की चार 
पूजायें राजा शिववीर चौहान ने स्वयं की । दूसरे दिन शिवरात्रि 
का मेला भरवाया, ब्राह्मण भोजन हुआ, ग्रौर प्राचीन घुश्मेवर 
मन्दिर के जो व्यासकुलोदुभव पूजारी थे, उनको बुलवाकर पुन! 
शुश्मेश्वर' की पूजा में नियुक्त किया। भगवान्‌ शिव के भोगादि 
की उत्तमव्यवस्था की भ्रोर पाठपूजन करनेवाले पंडितों तथा 
पुजारियों को भूमिदान किया गया । घृत की अखण्डज्योति का, 
सोमवार के जागरण का, शिवरात्रि के भेले का, प्रति दिन में दो 
बार जलहरी भरने का, सहसूधट की परिधि के निर्धारण का तथा 
प्रतिदिन चार आरती ( प्रातः चार बजे, मध्याह्न भोग के समय, 
सन्ध्या के समय और शयन के समय ) का नियम वाँधा गया, जो 
बर्तमान काल तक MIJET में चला झा रहा है । 


(र) श्रल्लाउद्दीन खिलजी का आक्रमणः-- भगवान्‌ 
घुश्मेश्वर महादेव के नवनिमित मन्दिर के साथ साथ ही इस 
द्वादशे ज्योतिलिङ्ग की ख्याति फिर दूर दूर तक फैलने लगी । 
लोग हजारों की संख्या में दूर दूर से आकर शिवरात्रि के मेले में 
सम्मिलित होने लगे | आशुतोष विश्वम्भर लोगों को एक पर एक 
मनोकामनाये फिर पूर्ण करने लगे । ग्रब तो इस ज्योतिलिङ्ग की 
ख्याति की अखण्डज्योति सम्पूर्णं भारत मे फिर प्रदीप्त हो उठी 
गौर इस प्रदीप्तज्योति की दिव्यकान्ति की चकाचोंध से व्यथित 
होकर प्रल्लाउदूदीन खिलजी इस ज्योतिलिङ्ग पर फिर श्राक्रमण 
, करने को अग्रसर हुआ । 

__ flogo १३५८ में झल्लाउदुदीन जब हम्मीर हठ से 
लौहा लेने जा रहा था तो मागे में पड़ने से इस विख्यात शिवलिङ्ग 
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को विखण्डित किये बिना जाना नहो चाहता थीं 
इस शिवमन्दिर के पास 


को विखण्डित करने को कहा १ 
घुसकर दो नन्दिश्वरों को विखण्डित कर डाला, जो y भी 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri « 
पूर्वविदि 


वह सायंकाल पहुंचा और तत्काल मर 
खिलजी के सेनापति ने सभ&भद्दन में 


७*ग्रल्लाउद्दीन खिल्नी के सेनापति द्वारा 
तोड़े गये दो नन्दिकेश्वर । 


शिवमन्दिर में सुरक्षित पड़े हुये aqai के भ्रत्थाचार का स्मरणं 
कराते [हैं। शिवमन्दिर में स्थित. शिवलिङ्ग भूमिगत होने के 


कारण दिखाई नहीं दिया गौर सेनापति ने मन्दिर का शिखर 
_ तुइवाना प्रारम्भ करवा 'दिया। लगभग तीन फीट शिखर टूटा 


होगा कि रात्रिविशेष हो जाने के कारण सेनापति ने सैनिकों को 
विश्राम हेतु प्रादेश दे दिया । | 
रात्रि को भगवान्‌ भूतनाथ ने भयंकररूप धारण कर 
हाथ में त्रिशुल लेकर भ्रल्लाउदुदीन को डराया । ग्रल्लाउदुदीन 
व्याकुल होकर उठ बेठा भ्रोर उसने सेनापति को बुलाकर स्वप्न 
का वृत्तान्त बताया। सेनापति ने वहाँ के पुजारी को बुलाकर 
मन्दिर के देवता का नाम तथा महिमा जानी और यह निश्चित 
किया कि इस मन्दिर के प्रधान देवता ने ही श्रापको डराया है 
ग्रौर हमने जो मन्दिर का शिखर तोड़ा है, उससे वह रुष्ट है, 
हो सकता है हमारा और ग्रधिक अनिष्ट हो जावे । ग्रतः झाप 
मन्दिर को न तुडवाने का निश्चय करं घुश्मेश्वर महादेव से ' 
प्राथना कर सो जावें । तदनन्तर खिलजी ने ऐसा ही किया झौर 
वह सुख की नींद सो गया। 
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mana उसमॅ5कूठेःहिये शिखर कोलनी हछकहन्राया 
वहाँ एक शिलालेख लिखवाकर सभा भवन की fafa में 
स्थाधित कुरवा दिया जो आज भी विद्यमान है, जिसमें यह लिखा 
हुआ है; कि इस मन्दिर को कोई नहीं तोड़ेगा । शिलालेख. स्तम्भ 
में एकै रोर गाय ग्रौर दूसरी और सूश्रर के चित्र अंकित हैं, जो 
यह प्रकट करते.हैं कि यदि इस मन्दिर को किसी ने तोड़ा तो 
हिन्दू को गाय और मुसलमान को शूकर की शपथ है । महेश्वर 
की कृपा से ' तत्पश्चात्‌ यह शिवालय सुरक्षित है भर भ्राज भी 
झपने चमत्कारों तथा भव्यता से जनमानस को अपनी श्रोर 
झ्राकृष्ट किये हुये है । 
शिवाड़ के स्व. पं. श्री गद्भाविशन श्रोत्रिय द्वारा हस्तलिखित 
पुस्तक मिली है, जिसमें 'शिवालयक्षैत्रमाहात्म्य, पौराणिक संस्कृत 
में मिला है। शिवालय, कषैत्र को एक योजन विस्तृत एवं चार 
द्वारों (१) सवंसपंद्वार (२) वृषभद्वार (३) नृत्यशालाद्वार 
झौर (४) ईश्वर द्वार से संयुक्त बताया है। साथ ही उत्तर में 
“सुरसर? नाम का सरोवर और दक्षिण में वासिष्ठी नदी का वर्णन 
भो किया है। वासिष्ठी के किनारे मन्दार का वन एवं विल्ववन 
बताया है । यह सारा वणन श्राधुनिक 'शिवाइ' ( शिवालय ) 
पर पूर्ण रूप से घटित होता है । शिवाड़ के पूर्व में एक क्रोश पर 
पूर्वीद्वार 'सारसोप' ग्राम के रूप में, उत्तारीद्वार agg (बहल, वृषभ) 
ग्राम के रूप में पश्चिमी द्वार 'नटबाड़ा' ( नटवाला नृत्यशाला ) 
ग्राम रूप में, और दक्षिण का ईश्वर द्वार 'ईसरदा' ग्राम के रूप में 
गाज विद्यमान है । मन्दारवन वासिष्ठी के किनारे मण्डावर ग्राम 
के रूप में, सुरसर 'सिरस' ग्राम के रूप में झौर दक्षिण में वासिष्ठी 
:( बनास ) के किनारे विल्ववन झाज भी विद्यमान है, जहाँ से 
शिवपूजाथे विल्वपत्र आते हैं । हर 
: . उपयुक्त इन प्रमाणों से कोई शंका नहीं रहती कि 
fag ही 'शिवालय' है और यहाँ के श्री 'चुश्मेश्वर महादेव का 
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Digitized by Arya Samaj Foungatio aaa | कहा 
ज्योतिलिङ्ग ही वास्तविक दशी ज्योति चे है मे कि भद 
राज्य के अन्तर्गत बेरुलगाँव के पास में स्थित शिवलिङ्ग वास्त 
neuat ज्योतिलिङ्ग है; क्योंकि शिवपुराण में हल है 
चस्तुधों का वहाँ भ्रमाव हैः विस्तारभय से ग्रभी > मैंने 
घुश्मेश्वरसहादेव की चमत्कारपरम्परा का उल्लेख नहीं किया 
तथा साथ ही शिवमन्दिर के ग्रनेक नवीन शिव मन्दिरों एवं 
विशाल विस्तार का भी वणान नहीं किया, जिसका बर्णन भविष्य 
में प्रकाशित होने वालो,” पुस्तक में विस्तार के साथ किया 
जायेगा । | 


प्रमाणित तथ्यों को प्रस्तुत कर लक्ष्य की सिद्धि करनें के 
पश्चात्‌ भी यदि किसी महानुभाव को शंका अवशिष्ट रह गई हो 
तो मेरा यही नञ्र निवेदन है कि वे वास्तविक उल्लिखित स्थान 
वर पहुँच कर तथ्यों की सहषं जाँच कर सकते हैं । 
| अन्त में मैं परम शिव-भक्त शिवाड़ निवासी आदरणीय 
ठाकुर श्रीबजरंगसिंदूजी राजावत सेवानिवृत्त तहसीलदार के 
प्रति maa कृतज्ञता प्रकट करता. हूँ कि जिन्होंने सम्बन्धित 
विषय में मुझे वाडिछत सामग्री प्रदान कर इस लघु पुस्तक को 
लिखने के लिए प्रेरित किया) . .: | 


u इति शिवम्‌ ॥ 


- .&% 
५१ 


” Wa AAA AAA K A 
छ ग्रादरणीय का कथालोक के. प्रसिंद्ध लेखक 
श्रीविश्वास पाटिल से जो पत्रव्यवहार हुआ: भौर उन्होंने. बेसल गांवृ 
- स्थित श्री धृष्णेश्वर की जो; कथा; लिखकर दी वह कथाः तथा पत्रव्यवद्दार 
निम्न प्रकार से है। ¦: `; : `; A 
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न भाष मार्ग afgani [दिल्ली $से प्रकाशित se 
gor पत्र 'कथालोक मे भारित के सम्पूर्ण द्ादशज 

कथा देने वाले प्रसिद्ध लेखक श्री विश्वास पाटिल से 
AN र श्री बजरक्षसिहजी का जो पत्र व्यवहार gar भ्रौर 
श्री|॥टिल ने बेर्ल गाँव स्थित स्वायंभूशिवलिद्ध की कथा 
दिखकर भेजी वह इस प्रकार है । 


दिनाङ्क १५ श्रक्टूबर १९७४ के श्री विश्वास पाटिल के 
पत्र में उनके द्वारा लिखकर भेजी.गई धृष्णोश्वर की कथा-- 

“एलापुरी की वेभव सम्पेन्तता में वृद्धि करने का 
महत्वपूर्ण कार्य सेरुणा, कुन्तल, आभीर, अश्मक और विदर्भ 
देशों पर स्वामित्व प्रस्थापित करने वाले राष्ट्रकूट राजाधिराज 
परमेश्वर परमभट्टारक पृश्त्रीवल्लभ दन्तिदुर्ग ने किया । उनकी 
प्राणवल्लमा परमप्रिय रानी धष्णादेवी के निवसित होने के 
कारण उसे राजधानी की महत्ता प्राप्त हुई। राजा की 


सौन्दयंवती युवा धृष्णावती रानी परमशिवभक्ता थी ।.एल्मपुरी- _ .. 
के स्वायंभूज्योतिलिज्ध की पूजा अर्चा परम agga, 


वह करती थी । 10000 NSS 
उसने जब पुत्ररत्न को जन्म दिया तब वोरा के वैभव“ „ 


में चार चाँद लग गए । उसी समय परम भट्टारके-पृथ्वीबेल्लेस "| 


दन्तिदुर्ग ने चालुक्य राजा कीतिवर्मा को पराभूत किया । रानी 
ने निश्चय किया कि ग्रवन्ती जाकर महाकालेश्वर के सन्निकट 
हिरण्यगर्भं महादान किया जाए। अरबों के पराभव से निश्चिन्त 
गुजेर राजा ने भ्रवस्ती जाकर राजा दन्तिदुगे की सुवर्णतुला 
करवाई । महादान के समय स्वयं ने द्वारपाल का काम किया 
भ्रौर अपनी सुन्दरी कन्या माणकावती उसे ग्रपेण की । 
रानी माणकावती भ्रप्सरातुल्य सुन्दर फूलों से सुकोमल, 
` यौवन से भरपूर भौर आत्यन्तिक विलासवती थी। राजा उस 
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पर असिक्त 'होंगए ऽएवं” prip भूलकाद। mini 
सामग्रियों से आबद्ध हो गये युद्धमंत्रणा शिथिल होगई T 
चारों शोर कामदेव की ध्वजा फहराने लग गई । प्र 


एक दिन चमत्कार घटित हुध्रा। परमशिव/ ता 
धृष्णादेवी का बालक खो गया। राजमन्दिर की शान्ति भूग 
दी। संशयास्पद होने के कारण भ्रनेक का छल हुआ, किन्तु 
बालक के खोजे जाने AS उपाय नजर नहीं AA । रानी 
qqr देवी ने स्वयं ज्योतिलिद्ध के सम्मुख अपना दुःख कहा । 
खानपान छोडकर वह देवालंय के मध्यभाग में ही बैठी रही । 
ग्यारह दिन बीत गये, रानी धृष्णा देवी दिनों दिन क्षीण से 
क्षीणतर होती जारही थी। भगवानु शिव का दयाद्र श्रन्तः 
करण पसीज उठा । रानी को दृष्टान्त gaT । 


तेरा.बालक पर्बतसम्पुटों में सुरक्षित है । रानी माणका- 
वती ने इ्या से जलकर उसे करने के निकट रखा है, जिससे 


' वह भरने पर ध्षाने वाले प्राणियों का भक्ष्य बन जावे । 


४८४. “भगवान्‌ शिवजी के प्रसाद एवं आशीर्वाद से राजपुत्र 


को पाने के कारण राजा ग्रानन्दित हुए। एक मेला ही लग 
गया । देवी धृष्णावती के भक्तों से सारा प्राङ्गण भक्ति और 
खुशी से झूम उठा लोगों ने धृष्णावती को बहुत सम्मान दिया । 
स्वयं ज्योतिलिद्ध 'धृष्णेश्‍वर' कहलाने लगे ।” 


इस पत्र के घ्राने पर शिवाड़ ( शिवालय ) से ठाकुर 
श्री बजरङ्गासहजी राजावत ने उन्हें फिर लिखा कि आप के 
पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि एलोरास्थित स्वायंभू शिवलिङ्ग 


की 'श्रीधृष्णेश्‍वर' के रूप में प्रसिद्धि घुष्णा नाम की रानी की : 


भक्ति के कारण हुई भ्रौर यह स्वायंभू शिवलिङ्ग 'घृष्णेश्वर' 


“३६ ] 
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ES) जं 


हो गई। राजा ने ग्रपने अधिकारियों को देहदण्ड की धमकी 


> 


qs s NR YA 


ज्योतिलिज्ञ--के,, AKA SHELI EMA "यार किन्तु, कोटिरद्र- 
dfar ( शिवपुराण ) की भ्रध्याय ३२-३३ में जो घुश्मेश्वर 
का प्रादुर्भाव हुआ है वह घुश्मा नाम की ब्राह्मणी की 
TAi क्कि के कारण gar तथा* यह कथा शिवपुराण में 
faal न होने के कारण मान्य तथा वास्तविक कथा है'जब कि 
` धुर्षणेश्वर की कथा का किसी भी पुराण में उल्लेख नहीं है । 
ग्रतः शिवाड़ ( शित्रालय ) में स्थित जो घुश्मेश्वर ज्योतिलिङ्क 
. है वह पुराण प्रसिद्ध है रौर ग्रापके यहाँ महाराष्ट्र में बेरल 
गाँव के पास स्थित जो धुष्णेश्वर*ब्वायंभू शिवलिङ्ग है वह 
` प्रान्तीय है। कथा दोनों की एकसी ही है किन्तु जाति भेद के 
“साथ साथ घुश्मेश्वर का ज्योतिलिङ्ग होना ग्रधिक प्रमाणित 
है। सबसे बड़ा अन्तर यह है कि घुश्मेश्वर भ्रत्यन्त प्राचीन हैं 
और घुश्मा के नाम से उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसी 
समय ज्योर्तिलङ्ग के रूप में प्रकट हुए सिद्ध 22 SF हैं, ज E 
` धुष्णेश्वर स्वायंभू शिवलिङ्ग पहले से ही विद्र वक सर रे 
उसकी प्रसिद्धि धृष्णा की भक्ति के कारण कंद JAT 
के नाम से हुई। ब ए चु०्ईo ०० 
ग्रतः शिवाड़ (शिवालय) स्थित घुश्मेश क्सा ब 
ज्योतिलिङ्ग है जिसकी पुष्टि ग्राज से ४०३ वष पूवी 
ज्योतिष का ग्रन्थ 'मुहुत्त॑मातँण्ड' भी go do १५०-१५२ से 
करता है । साथ ही शिवपुराण के भ्रनुसार 'शिवालय' सरोवर 
की खुदाई करने पर इस में से निकले प्रसंख्य शिवलिङ्ध, 
मन्दिर के शिलालेख, देवगिरि पवत आदि से स्पष्ट हो जाता 
है कि वास्तविक द्वादशवें ज्योतिलिङ्ग का स्थान सवाईमाधोपुर 
मण्डल में स्थित राजस्थान राज्य का शिवाड़ ( शिवालय ) 
कसबा ही है न कि महाराष्ट्र राज्य स्थित बेरुल गाँव । 
s इस पत्र के पहुँचने के ग्रनन्तर श्री पाटिल महोदय ने 
fag ( शिवालय ) के घुश्मेश्वर को ही पुराणप्रसिद्ध 


Ni ह | 
१९५४ "या 
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न्य 
1 


gai ००४५ 0 उयी सि ai a i ओेऽबकाशितं' 
मासिक 'कथालोक' पत्र में पृष्ठ सं० ६५ से ६७ तक कष्ठा | 
तथा ज्ञातव्य’ शीर्षक द्वारा ठाकुर श्री बजरङ्गासह r| 
भिजवाई गई सामग्री का दिसम्बर सच १९७४ क 
अंक में इस प्रकार प्रकाशन किया । Ja 
मासिक कथालोक दिसम्बर १६७४ Jo Ho ६७। 
` उपरोक्त मानचित्र में प्रकाशित १ रवे ज्योतिलिद्ध का r 
नाम “धष्णोश के स्थाप? पर “घुश्मेश्वर' होना चाहिएं। 
शिवाड के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री पारोक ने 
इस सम्बन्ध में एक विस्तृत निबन्ध हमें प्रकाशनाथं भेजा है । 
जिसमें प्रभेक प्रमाणो से यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया 
गया है कि १२वाँ ज्योतिलिङ्ग घुश्मेश्वर महाराष्ट्र में नहीं, 
: राजस्थान के सवाईभाघोपुर जिले के शिवाड में ही स्थित है । 
| - , (वाड का मूलतः.नाम 'शिवालय' था, बाद में IAA होते ¦ 
) होते, frar बुना तथा फिर शिवाड' । धुश्मेश्वर की मौलिक | 
कृथा लगेभेंग इसी रूप में हैं। वहाँ के सरोवर की खुदाई में | 
“मिले बहुत से शिवलिङ्ग तथा दोनों मन्दिरों में: पराये गये | 
“ २२-२२ शिवलिङ्ग भो 'घुश्मा' की उपयुक्त कथा के साथ 
*शिवाड' के स्थान को प्रमारिएत करते हैं । 


. ` उपरोक्त मन्दिर को महमूद गजनवी, किशना खाती (जो | 
“पाषाण का बन गया था, बाद में पुनः भ्रादमी बना) झलाउद्दीन ' 
खिल्जी आदि कइयों ने तोडने-क्षतिग्रस्त करने का प्रयत्न भी 
किया। राजस्थान सरकार से भी शिवाइ का ज्योतिलिज्ध | 


मान्यता प्राप्त है। . ` : 
Ey awa द्र मिश्र जी 


SAARDE iej 


] ` : सम्पूणानन्द यंस्मत निश :+ याजय दाराणसी . 
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. लेखक की अब 


१. महाभारत में सांग्रामिकता (MAS 
२. संस्कृत-निबन्ध-पारिजातः 


प्रवेशिका, मध्यमा, टी.डी.सं 
कक्षाम्रों के लिए उपयोगी । 
DA राजस्थान विश्वविद्यालय - १ l $ cD: 
कक्षाप्रों केलिए पाठ्यपुस्तक के रूप में स्वीकृत । ToT 
9) LE y 


p भि, लेबनान इरान ग्रौर कुवैतादि एकादश देशों की यात्रा ] i ; : 
| भ्रजमेरा बुक कम्पनी.” 


>  विपोलिया बाजार °; a 
जयपुर- द | कब २ 79%" 


